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( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को 
होंगे । 


प्रवन 


2 . परिभाषाएं: - - एन नियमों में जब तक कि संदर्भ में 
अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 


( क ) “ अधिनियम " में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 

1975 ( 1975 का 51 ) अभिप्रेत है ; 


[ 


( ख ) “ घरेलू उद्योग " से निम्नलिखित अभिप्रेत है , 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिमूचना 
नई दिल्ली , 1 जनवरी , 1995 

म . 1/ 95 -- सीमा शुल्क 
मा . का . नि . 2( अ ): --- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा एक 
की उपधारा ( 7 ) और धारा 9ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा शुल्क टैरिफ 
( बाउंटीवन वस्तु की पहचान , उस पर शुल्क या अतिरिक्त 
शुल्क का निर्धारण और संग्रहण नथा क्षति का अवधारण ) 
नियम , 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करने हए , 
जिन्हें से अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का 
लोप किया गया है, निम्नलिम्प्रित नियम बनाती है , अर्थात्: - - 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ : ( 1 ) इन नियमों का 
मंक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ ( महायिकी वस्तु को पहचान , 
उस पर प्रतिशल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का 
अवधारण ) नियम , 1995 है । 


( क ) वैमे ही वस्तुओं के समस्त घरेलू उत्पादक ; या 

घरेलू उत्पादक , जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक 
उत्पादन , उम वस्तु के कुछ घरेलू उत्पादन का 
एक बड़ा अनुपात तब के सिवाय बनता है जब 
ऐमें उत्पादक अभिकथित . साहायिकी/ बस्तु 
के लिए निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं 
के नातीदार हैं या वह स्वयं उसके आयातकर्ता 
हैं । ऐसी दशा में , ऐसे उत्पादकों को घरेलू उपयोग 
का भाग नहीं समझा जाएगा और “ घरेलू उद्योग " 
पद शेष उत्पादकों के बारे में होगा । 
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परन्तु इन नियमों के नियम 13 के उपनियम ( 3) में 

4. अभिहित प्राधिकारी के कर्नव्य---- अभिहित प्राधिकारी 
निर्दिष्ट अमाधारण परिस्थितियों में , अपनगत बस्तु के संबंध 

के इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित कर्तव्य हाग : - - 
में घरेलु उद्योग में दो या अधिक प्रतियोगी बाजार ममाविष्ट 
समझ जाएंगे और ऐमें प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादको ( क ) किमी वस्तु के प्रायान के संबंध में किमी महा. 
को अलग उद्योग ममक्षा जाएगा , यदि - - 

यिकी की विद्यमानता , मात्रा और प्रभाव के बारे 

में अन्वेषण करना ; 
( i ) ऐसे बाजार के भीतर उत्पावक प्रश्नगत वस्तु का 
अपने सभी या लगभग सभी उत्पादन वा उम बाजार में 

( ख ) रोमी वस्तु की पहचान करना, जो प्रतिगाक की 
वित्राय करने है ; और 

वायी है । 

( ग ) केन्द्रीय मरकार को निम्नलिखित के बारे में अपना 
( ii ) बाजार मांग की , राज्यक्षेत्र में अन्यत्र प्रस्थित 

अनंतिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करना - - 
उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूति नहीं 
की जाती है । 

(i ) अन्वेषणाधीन वस्तु के संबंध में महायिकी 

की प्रकृति और रकम ; और 
( ग ) "हितबद्ध पक्षकार " के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं - 

( ii ) विनिर्दिष्ट देश में ऐसी वस्तु के अायान के 

परिणामस्वरूप भाग्न में स्थापित किगी 
( i ) किसी ऐसी वस्तु का , जो माहायिकी दिए जाने के 
लिए. अन्वेषण के अधीन है , कोई निर्यातकर्ता या 

उद्योग को क्षति या आंत की प्रागंका या 

भारत में किसी उद्योग के स्थापन में 
विदेशी उत्पादक या पायातकर्ता या किसी व्यापार 

नात्यिक गतिरोध । 
या कारखार मंगम जिसके बहुसंख्यक मदम्य ऐमी 
यस्तु के उत्पादक , निर्यातकर्ता या पायानफर्ताहैं ; ( घ ) प्रनिगल्क की गंसी रकम जो यदि उदाहीत की 

जाएगी तो घरेल उद्योग को क्षति दूर करने के 
( ii ) भाग्त में बैमी ही वस्तु का कोई उत्पादक या 

लिए पर्याप्त होगी और से शक के प्रारंभ की 
कोई ध्यापार और कारबार संगम जिसके बहुसंख्यक 

नागग्त्र की सिफारिश करना ; और 
मदम्य वैसी ही वस्तु का भारत में उत्पादन करने 
हैं । 

( 1 ) प्रतिशल्क के जारी रखने की प्रावश्यकता का 

पुर्वावलोकन करना । 
( घ ) " अनंतिम शुल्क " से अधिनियम की धारा 9 की 

5. उद्भव के देश के बारे में विनिश्चा -- में मामलों में 
उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिरोपित प्रनिएल्क 

जहां वस्तुओं का उद्भव के देश में मीधे प्रायान नहीं किया 
अभिप्रेत है । 

जाना है, किन्तु किमी मध्यवर्ती देश में अायात किया जाता है , 
( इ. ) "विनिदिष्ट देश " मे ऐसा देश या राज्यक्षेत्र इन नियमों के उपबंध पूर्ण टप में लागू होगे और मा कोई 

अभिप्रेत है जो विश्व व्यापार संगठन का मदस्य है संव्यवहार इन नियमों के प्रयोजन के लिए उद्भव के देश 
और उसके अन्तर्गत वह देश या राज्यश्शेन है 

या पायात करने वाले देश के बीच किया गया सममा 
जिमके माथ भारत मरकार का सर्वाधिक अनकन जाएगा । 
राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने के लिए कगर 
किया है । 

6 . ( 1 ) अन्वेषण का किश जाना - उपनियम ( 4 ) 

में यथा उपबंधित के मिवाय , अभिहित प्राधिकारी केवल 
( च ) उन मभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में घरेलू उद्योग द्वारा या उमकी ओर से किसी लिखित प्रावेदन 

प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है वहीं अर्थ की प्राप्ति पर अभिकथित महायिका की विद्यमानता , मात्रा 
होंगे जो इस अधिनियम में उनके हैं । 

उसके प्रभाव को अवधारित करने के लिए, अन्वेषण मकर 

करेगा । 
3. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति -- ( 1 ) केन्द्रीय 
मरकार, राजपन्न में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को , जो ( 2) उपनियम ( 1 ) के अधीन ग्रावेदन उम प्ररूप में 
भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो होगा जो अभिहित प्राधिकारी इम निमित्त विनिर्दिष्ट करें 
या में अन्य व्यक्ति को जिसे वह सरकार ठीक समझे , इन और आवेदन निम्नलिखित माश्य दाग समर्थित होगा ---- 
नियमों के प्रयोजन के लिए अभिहित प्राधिकारी नियुक्त कर 

( क ) महायिकी , और यदि संभव हो , इमकी रकम , 
सकेगी । 

( ख ) क्षति, जहां लागू हो , और 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी को ऐसे अन्य 
व्यक्तियों की मेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा ( ग) जहां लागू हों , वहां ऐसे महायिकी प्रोपना और 
सकती है जो वह ठीक मममे । 

अभिकथित क्षति के बीच कारणत्मक संका ; 
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भारत का रामपत प्रमाधारणं 

- - -- - -- - - 
( 3 ) अभिहित प्राधिकारी, उपनियम ( 1 ) के अधीन 

मृचना के अन्तर्गत अन्य बातों के माथ - साथ निम्नलिखित 
किर गा प्रावंदन के अनुसरण में तब तक अन्वेषण शरू नही के बारे में पर्याप्त सूचना होगी 
करेगा , जब तक कि --- 

( i ) नियान करने वाले देश का नाम या देश और 
( क ) वह बनी ही वस्तुओं के घरेलू उत्पादको द्वारा 

अनरबलित वस्नु 
ध्यान आवेदन के ममर्थन या उनके विरोध की 
मावा की जांच के आधार पर यह प्रवनाग्ति नहीं 

( ii ) अन्वेषण शुरू किए जाने की तारीख ; 
कर लता कि आवेदन घरेल उद्योग द्वाग या उसकी ( iii ) महायिकी व्यवहार या अन्वेषण किए जाने वाले 
और में किया गया है । 

व्यवहाग का वर्णन ; 
परन्तु वाई अन्वेषण तब शक नहीं किया जाएगा जब (iv ) उन कारणो का सारांश जिन पर अति का अभि 
प्राबेदन का अभिव्यक्ततः ममर्थन करने वाला घरेलू उत्पादक , 

कथन आधारित है ; 
घरेलु उद्योग द्वारा वैसे ही उत्पाद के कुल उत्पादन के पचीस 

( v ) यह पता जिग पर हिनबद्ध देशों और हितबद्ध 
प्रतिशन में कम का लेना देता है , और 

पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन भेजे जाएं ; 
( घ ) वह आवेदन में दिए गए माध्य का समुचिततः 

श्रीर 
और पर्याप्नना की परीक्षा और अपना यह ममाधान 
नहीं कर लेता है कि किमी अवैषण ने शुक्र ( vi ) हितबद्ध देशों और हितमस पक्षकागें को उनके 
किए जाने का न्यायोचित रहगने के लिा --- 

दष्टिकोण की जानकारी देने के लिए अनजात 

ममय सीमा । 
(i ) महायिक 

( 2 ) मार्वजनिक सूचना की एक प्रनि अभिहित प्राधिकारी 
( ii ) क्षनि गका, जहां लाग हो , और 

द्वारा अधिकथित महायिकी वस्तु के ज्ञात निर्यानकतानों, 
( iii ) जहां लाग हा, वहा रोग महायिको प्रायानां 

निर्यात करने बाले मम्बज देण को मरकार और अन्य हितबद्ध 
और ग्राभकथित क्षति के बीच किमी 

पक्षकारों को अग्रेपित की जाएगी । 
कारणामक मबंध का , माथ्य है । 

( 3 ) अभिहिन प्राधिकारी , नियम 6 के उपनियम ( 1 ) 
म्पाटीकरण :-- हम नियम के प्रयोजन के लिए , आवेदन 

में निर्दष्ट आवेदन की एक प्रति - - 
" घरेल उद्योग द्वारा या उमको और में " किया गया ममहार 

( i ) ज्ञान निर्यातकार्ताओं सा सम्बद्ध व्यापार संगम को , 
जाएगा , यदि आवेदन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा 

जब निर्यातकर्ताओं की संख्या अधिक हो ; 
मर्थित है जिनका माहिका उत्पादन प्रावंदन का , यथास्थिति , 
ममर्थन या विरोध प्रकट करने वाले घरेलु उद्योग के उम ( ii ) नियान करने वाले देश की सरकार को देगा ; 
भाग द्वारा उत्पादित वसे ही वस्तु के कुल उत्पादन के पचास 
प्रतिशत से अधिक है । । 

परन्तु वह लिखित में अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य 

हितम पक्षकार को भी प्राव दन की एक प्रति उपलब्ध 
( 4 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , कराएगा । 
अभिहित प्राधिकारी कोई अन्वेषण स्वप्रेरणा में शस्ट कर सकेगा 
यदि उसका सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 

( 4 ) अभिहित प्राधिकारी निर्यातकर्ताओं, विदगी उम्पाद 
के अधीन नियुक्त सीमा शुल्क कलक्टर से या किसी अन्य को और अन्य हितबद्ध देणों की सरकारों मे एमे प्ररूप में 
म्स्रोत से प्राप्त जानकारी में यह समाधान हो जाता है कि जो जमके द्वारा विनिदिष्ट किया जाए किसी जानकारी की 
उपनियम ( 3 ) के उपवड ( य ) में निदिष्ट परिस्थितियों प्रोभा करने वाली सूचना जारी कर सकेगा और किमी 
की विधमानना के बारे में पर्याप्त माक्ष्य विद्यमान है । आनकारी ऐसे व्यक्तियों द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख 

से नीम दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर 
( 5 ) अभिहित प्राधिकारी, कोई अन्वेषण शुरू करने में जैसी पर्याप्न कारण उपर्णित किए जाने पर अभिहित प्राधि 
पूर्व निर्यात करने वाले देश की सरकार को अधिसूचित करेगा । कारी अनज्ञान करे , लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी । 


7. अन्वेषणों को शामित करने वाले सिद्धान्त - ( 1 ) 
अभिहित प्राधिकारी किसी वस्तु को अभिकायत महायिकी 
की विमानता मात्रा और प्रभाव का अवधारण करने के 
लिए कोई अन्वेषण शुरू करने का विनिश्चय करने के पश्चात 
अपना विनिश्चय अधिसूचित कर हुए एक सार्वजनिक सूचना 
जारी करेगा । अन्वेषण शुरु किए जाने के संबंध में सार्वजनिक 


स्पष्टीकरण ; इस उपनियम के प्रयोजन के लिए गावे 
जनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उम तारीख में , जिसको 
ब्र बनावेज अभिहिन प्राधिकारी द्वारा निर्यान करने वाले 
देश के मचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी या 
संप्रेपित की गई थी , एक सप्ताह के भीतर प्राप्त की गई 
समझी जाएगी । 
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( 5 ) अभिहित प्राधिकारी अन्वेषण के अधीन वस्तु 

१. जानकारी की यथार्थता : - नियम 7 के उपनियम 
के औद्योगिक उपयोक्ताओं और जहां वस्तु फुटकर स्तर ( 8 ) में विनिर्दिष्ट मामलों के सिवाय अभिहित प्राधिकारी 
पर सामान रूप में विक्रीत की जाती है वहां प्रतिनिधि उप अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदाय 
भोक्ता संगठनों को ऐसी जानकारी देने का अवसर भी की गई जानकारी की यर्थार्थता के बारे में अपना यह समाधान 
प्रदान करेगा जो साहायिकी और जहां लागू हो क्षति और करेगा जिस पर इसके निष्कर्ष प्राधारित है । 
कारणात्मकता की बाबत अन्वेषण के लिए सुसंगत है । 

10. अन्य विनिर्दिष्ट देणों के गज्य क्षेत्र में अन्वेषण : 
( 6 ) अभिहित प्राधिकारी , किसी हितबद्ध देश या किसी 

( 1 ) यदि अभिहित प्राधिकारी , दी गई जानकारी का सत्यापन 
हितबद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अन्वेषण में मुसंगत 

करने के लिए अतिरिक्त ब्यौरे प्राप्त करने के लिए अन्य देशा 
जानकारी मौखिक रूप से भी अनुशाल करेगा किन्तु ऐसी 

के राज्य क्षेत्रों में अन्वेषण करेगा : 
मौखिक जानकारी पर तब विचार किया जाएगा जब वह 
तत्पश्चात लिखित रूप से पुनः प्रस्तुत की जाएं । 

परंतु यह तब जब कि अभिहित प्राधिकारी ऐमे देश 

को पहले में अधिसूचित करता है और ऐमा देश गे अन्वेषण 
( 7 ) अभिहित प्राधिकारी एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा 

पर आपन्ति नहीं करना है । ( 2 ) अभिहित प्राधिकारी 
प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अन्वेषण में भाग ले रहे अन्य 

किसी वाणिज्यिक संगठन के परिमर का भी अन्वेषण कर 
हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध कराएगा । 

सकेगा और यदि ऐसा संगठन महमत होता है तो वह उसके 
( 8 ) उस मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार युक्ति अभिनेत्रों की परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह देण जिसके 
युक्त कालावधि के भीतर पावषयक जानकारी के लिए पहुंच राज्य क्षेत्र में उक्त वाणिज्यिक मंगठन स्थित हैं, अधिमूचित 
से इंकार करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं करता है , है, और उसने ऐसे अन्वेषण के संचालन के लिए कोई प्रापति 
या अन्वेषण में अत्यधिक अड़चन डालता है, वहां अभिहित नहीं की है । 
प्राधिकारी उमकी उपलब्ध जानकारी के प्राधार पर अपने 

11. साहायिकी की प्रकृति : ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी 
निष्कर्ष अलिखित करेगा और केंद्रीय सरकार को ऐमी मिफा . 

माहायिकी का अवधारण करते समय , यह अभिनिश्चित 
रिश करेगा जो वह ऐसी परिस्थितियों के अधीन टीक समझें । 

करेगा कि क्या अन्यषणाधीन साहायिकी : 
8 . गोपनीय जानकारी :- ( 1 ) नियम 7 के उपनियम 

( क ) निर्यात पालन से संबंधित है या 
( 1) , उपनियम ( 3 ) और उपनियम ( 7 ), नियम 14 के 
उपनियम ( 2 ) , नियम 17 के उपनियम ( 4 ) और नियम 

( ख ) देषी माल का निर्यात वस्तु में आयातित माल के 
19 के उपनियम ( 3 ) में किसी बात के होते हए भी नियम के 

उपयोग से संबंधित है , या 
उपनियम ( 1 ) के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या अन्वेषण 

( ग ) यह वस्तु का विनिर्माण करने , उत्पादन करने या 
के अनुक्रम में किसी पक्षकार द्वारा मोपनीय आधार पर अभिहित 

निर्यात करने में लगे सीमित संख्या में व्यक्तियों 
प्राधिकारी को दी गई कोई अन्य जानकारी , अभिहित प्राधिकारी 

को प्रदत्त की गई है, जब तक कि ऐसी साहायिकी 
का उसकी गोपनीयता के बारे में समाधान हो जाने पर 

( i ) विनिर्माण उत्पादन या निर्यात में लमे 
उसके द्वारा उसे गोपनीय माना जाएगा और ऐमी कोई 

व्यक्तियों द्वारा मा उनकी ओर से किए जाने 
जानकारी, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार के विनिर्दिष्ट 

वाले अमसंधान क्रियाकलापों के लिए न 
प्राधिकारी के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की 

हो ; या 
जाएगी । 

( ii ) निर्यात करने वाले देश के राज्य क्षेत्र के 
( 2) अभिहित प्राधिकारी, गोपनीय माधार पर जानकारी 

भीतर अलाभप्रद क्षेत्रों की सहायता के लिए 
देने वाले पक्षकारों में गोपनीय जानकारी के मार का युक्ति 

न हो , या 
युक्त बोध अनुज्ञात करने के लिए पर्यात विस्तार से उसका 
अगोपनीय सारांश देने की अपेक्षा कर मकेगा और यदि , 

( iii ) नई पर्यावरणीय अपेक्षाओं की विद्यमान 
किसी पक्षकार की राय में , ऐसी जानकारी का मारोश नहीं 

सुविधाओं के अंगीकरण का संबधन करने 
बताया जा सकता है तो ऐमा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी 

के लिए सहायता के लिए न हो : 
को ऐसे कारणों का एक कथन प्रस्तुत कर सकेगा कि उसका 
सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है । । 

परंतु उपखंड ( क ) और उपखंड ( ख ) के प्रयोजनों के 

लिए बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, उसबे चक्र के अंतिम ऐक्ट 
( 3 ) उपनियम ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी , 

में अंतर्विष्ट कृषि करार में उल्लिखित प्रकार की साहायिकियों 
यदि अभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पर विचार नहीं किया जाएगा । 
गोपनीयता के लिए अनुरोध अपेक्षित नहीं है या जानकारी 
देने वाला जानकारी को सर्वांविदित करने या साधारण या 

स्पष्टीकरण : ( 1 ) खंड के उपखन ( i ) के प्रयोजनों 
संक्षिप्त रुप में उमका प्रकटन प्राधिकृत करने के लिए इच्छुक 

के लिए " अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए साहायिकी " पद 
नहीं है तो वह ऐसी जानकारी का अवहेलना कर सकेगा । 

से वाणिज्यिक संगठनों या उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान 
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स्थापनों द्वारा वाणिज्यिक संगठनों के माथ मंविदा के आधार 

में से एक , जो संबद्ध राज्य क्षेत्र के लिए 
पर किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए गहायता 

औमत के पचासी प्रतिशत से अधिक नहीं 
अभिप्रेत होगी , यदि महायता के अंतर्गत आंद्योगिक अनुमधान 

होना चाहिए 
की लागत के पचहतर प्रतिशत या पूर्व प्रतियोगी विकास 
क्रियाकलाप की लागत के पचाम प्रतिशत से अनधिक है 

( ii ) बेरोजगारी दर, जो संबड , राज्य क्षेत्र के 
और परंतु यह नब जब कि एसी सहायता अनन्य रूप में 

लिए आमन बी कम में कम एक सौ 
निम्नलिखित तक सीमित है : 

दम प्रतिणत होनी चाहिए , 
( i ) कार्भिक ( अनुसंधान प्रियाकलाप के अनन्य रूप से 

तथापि , तीन वर्ष की अवधि के लिए किए गए माप के 
नियोजित अनुसंधानकर्ताओं तकनीशियनों और 

अनुसार ऐसा मापन मिश्रित हो सकेगा और उसके अंतर्गत 
अन्य महायक कर्मचारिवृन्द ) की लागत ; 

अन्य बात भी हो सकेगी । 
( ii ) अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए अनन्य रूप से 

( 3) रोड ( ग ) के उपखंड के प्रयोजनों के लिए , 
और स्थायी रग में प्रयुक्त उपकरणों, उपस्करों , " नई पर्यावरणीय प्रधाओं को विध मान सुविधाओं के 
भूमि और भवनों की लागत नब के सिवाय जब अंगीकरण का संवर्धन करने के लिए माहायिको से विधि 
वाणिज्यिक प्राधार पर ध्ययन किया जाए । और/ या विनियमों द्वारा अविरोपिन नई पर्यावरणीय अपेक्षाओं 
अनुराधान क्रियाकलाप के लिए अनन्य म्न से 

को विद्यमान सुविधाओं के अंगीकरण का संवर्धन करने के 
प्रय मत पगमी और ममतुल्य मेवाओं की लागत , 

लिा ; महायता श्रमिप्रेन है जिसके परिणामस्वरूप व्यावमायिक 
जिनके अंतर्गन ऋय किया गया अनुसंधान लगानीकी 

प्रतिष्ठानों पर अत्यधिक दबाव और बिन्तीय बोम पटता 
ज्ञान , गेटेंट , प्रादि है । 
(iv ) अनुमधान क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः 

परत महायता : - ( i ) एक ममय में किया गया अनावर्ती 
उपगन अतिरिक्त ऊपरी लागत ; 

उपाय है ; और 
( v ) अनुसंधान क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षत . 

( ii ) अगीकरण लागत के 20 प्रतिशत तक सीमित है ; 
उपगत अन्य परिचालन लागत ( जैसे मामग्री, 
प्रदाय और वैमी ही लागन ) । 

( iii ) महायता दिए गए विनिधान के प्रतिस्थापन और 
( 2 ) खंड ( ग ) के उपखंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए 

परिचालन लागत के अनर्गत नहीं आती है , जिसका 
" प्रलाभप्रद क्षेत्रों की सहायता के लिए साहायिकी " पद से 

वहन पूर्णतया व्यावहायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया 
निर्यात करने वाले देश के गज्य क्षेत्र के भीतर अलाभप्रद 

जाना चाहिए ; और 
क्षेत्रों को क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र साधारण ढांचे के अनुसरण ( iv ) किसी फर्म के न्यमंस और प्रदूषण में योजनागत 
में दी गई सहायता अभिप्रेत है और ऐसी माहायिकी पात्र 

कमी करने से सीधे जुड़ी है और उसके अनुपात 
क्षेत्र के भीतर सीमित संख्या में उच्चमों को प्रदान नहीं की 

में है तथा इसके अनर्गत कोई विनिर्माण लागत 
गई है : परंतु यह तब जब कि 

बचत नहीं है जो प्राप्त की जा सकती हो ; और 
(i ) प्रत्येक अलाभप्रद क्षेत्र स्पष्टरूप से अभिहित स्पर्श 

( v ) ऐसी सभी ज्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उपलब्ध 
जन्य भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसकी 

है जो नए उपस्कर और या उत्पादन प्रक्रियाओं 
भाप्य आर्थोक और प्रशासनिक पहचान हो ; 

को अंगीकार कर सकते हैं । 
( ii ) क्षेत्र को उन सटस्थ और वस्तुपूरक मानदंडों के ( 4 ) अभिहित प्राधिकारी , उपनियम ( 1 ) के उपखंड 
प्राधार पर अलाभप्रद समझा जाता है जिनमें यह 

( ग ) में निर्दिष्ट प्रकार की साहायिकी का अवधारणा करते 
उपदर्शित किया गया है कि क्षेत्र को कठिनाइयां 

समय , अन्य बातों के साथ - साथ , इन नियमों के उपाबंध 
अस्थाई परिस्थितियों के अलावा उभूत होती 2 में अधिकथित मिद्धांतों का विचार में लेगा । 
है : से मानदंड विधि , विनियम या अन्य 
शासकीय दस्तावेज में स्पष्टतः परिभाषित किए 

12. फायदा प्रदान करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत : 
जाने चाहिए जिससे कि उनका सत्यापन किया अभिहित प्राधिकारी, किसी साहायिकी के अनुसरण में , प्राप्ति 
जा सके । 

फर्ता को फायदा प्रदान करने का अवधारणा करत समय , 

निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा : 
( iii ) मानवों के अन्तर्गत प्रार्थिक विकाम का एक ज्ञापन 
भी होगा जी निम्नलिखित बातों में से कम से 

( क ) माधारण पूंजी की सरकारी के व्यवस्था पर लाभ 
कम एक बात पर आधारित होगा : 

प्रदन्त करने के रूप में तब तक विचार नहीं किया 
(i ) प्रतिव्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति घरेलू 

जागा तब तक विनिधान विनिश्चय को अनुदत्त 
प्राय , या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन 

करने वाले देश के राज्य क्षेत्र में प्राइवेट विनिधान 


- 


- 


- 
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कर्माओं की प्रायिक विनिधान व्यवहार (जिमके निष्कर्ष दे सकेंगा कि घरेलु उद्योग के पर्याप्त भाग को 
• अंतर्गल जोखिम जी के लिए आवस्या भी है ) क्षति नहीं है , यदि : --- 
म अमंगत नहीं माना जा सकता हो । 

( 1 ) माहानिकी प्रायाता का किसी एकल बाजार में 
( ख ) गरवार द्वारा दिया गया कोई ऋण लाभ प्रदन्त 

मकेन्द्रण है, और 
करने बाना तब तक नहीं माना जाएगा जब तक 
मी रकम , जी ऋण प्रान करने वाला पावमायिक 

( 2 ) माहायिकी पायात ऐसे बाजार के भीतर सभी 
प्रतिष्ठान सरकारी ऋण पर संदाय करनी है और 

या लगभग सभी उत्पादन के मभी उत्पादकों को 
सो रकम अंतर जो मावमायिक प्रतिष्ठान मे मदश 

क्षनि पहुंचा रहे हैं । 
बाणिज्यिक आग पर , जिसे आवमायिक प्रतिष्ठान 

11. प्रारंभिक निष्कर्ष ( 1 ) अभिहिन प्राधिकारी, 
वास्तव में बाजार में प्राप्त कर मकना था , संदाय अन्वेषण करने के लिए शीधना में कार्यवाही करेगा और 
करेगी , के बीच अंतर नही । 

सचिन मामलों में , निसी माहायिकी के अस्तित्व और उसके 

म्वरूप के बारे में तथा विनिर्दिष्ट देशों मे आयातों की 
( ग ) सरकार द्वारा दी गयी कोई ऋण गारंटी तब तक 

बाबत प्रारंभिक निष्कर्ष अभिलिखिन करेगा, वह घरेलु 
फायदा प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी जब 

उद्योग को हुई क्षति के बारे में भी अपने प्रारंभिक 
तक ऐगी रकम , जो गारंटी प्राप्त करने वाला 

निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मे निष्कर्ष में साहायिका 
ध्यायमायिक प्रतिष्टान सरकार द्वारा गारंटीकृत 

के अस्तित्व और क्षान मंबंधी प्रारंभिक अवधारणा के लिए 
किसी ऋण पर संदाय करती है और प्रेमी रकम , 

पर्याप्त रूप से विस्तृत स्पष्टीकरण होगा और नथ्य तथा 
जो व्यावगायिक प्रनिटान सरकारी गारंटी के 

विधि के उन विषयों के प्रति , जिनके कारण म्वीकार या 
न होने पर किसी मदमा वाणिज्यिक ऋण पर 

अम्वीकार किए जाने के बारे में बहम हुई, निर्देश करेगा । 
मंदाय करेगी , के बीच अंतर न हो । म दशा में 
फायदा फीमों में किन्हो अंतर के लिए ममाया जा 

म निष्कर्ष में निम्नलिखित होगा :- - 
इन दोनों रफमों के बीच का अंतर होगा ; 

( 1 ) प्रदायकर्ताओं के या जब यह साध्य न हो तो , 
( घ ) सरकार द्वारा मान या सेवाओं या माल के ऋय 

प्रदाय करने में लगे दशों के नाम : 
से संबंधित व्यवस्था नब तक फायदा प्रदान करने 

( 2 ) उत्पाद का वर्णन , जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के 
वाली नही मानी जाएगो जनक या पर्याप्त 

लिए पर्याप्त है । 
पारिमिक से कम के लिए न की गई हो , या 
प्रय पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक के लिए न 

( 3 ) स्थापित की गई मानायिकी को रकम और वह 
किया गया हो । पारिश्रमिक की पर्याप्तता का 

आधार जिसमें विद्यमान माहायिकी अवधारित 
अवधारण व्यवस्था या ऋय ( जिसके अंतर्गत 

की गई है । 
कीमत , क्वालिटी उपलब्धता परिवहन और क्रय 

( 4 ) भनि अवधारण में सुसंगत प्रतिफल ; और 
या विक्रय की अन्य शर्ते भी है ) करने वाले देश 

( 5 ) अवधारण प्रारंभ करन के मुनय कारण । 
में प्रश्नगत माल या संवा के लिए विद्यमान बाजार 
दमाओं के संबंध में किया जाएगा । 

( 2 ) अभिहिन प्राधिकारी अपने प्रारंभिक निष्कर्पो 
13. क्षनि का अवधारण ( 1 ) विनिर्दिष्ट देशों में 

को अभिलिखित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना 
प्रायातों के मामले में अभिहित प्राधिकारी यह भी निष्कर्ष 

जारी करेगा । 
देगा कि ऐसी वस्तु का भारत में , प्रायान किए जाने स 

___ 15. अनंतिम शुल्क का उदग्रहण :- केन्द्रीय सरकार , 
भारत में स्थापित किमी उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचती 

अधिनियम की धारा 9 की उपधाग ( 2 ) के उपवधो के 
है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना का तात्विक 

अनुमार , अभिहित प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रारंभिक . 
गतिरोध उत्पन्न होता है । 

निष्कर्षों के आधार पर अनंतिम गुल्नः अधिरोपित कर 

मकेगी : 
( 2 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन निकापन भति के 
सिवाय , अभिहित प्राधिकारों, अन्य बातों के माथ -साथ नियम 

परन्तु ऐमा कोई शुल्क अभिहित प्राधिकारी द्वारा 
के उपाबंध 1 में अधिकपिन सिनांतों को ध्यान में रखते 

अन्वेषणों के प्रारंभ करने के अपने विनिश्चय की सार्वजनिक 
हए किमी उद्योग की स्थापना को भनि , क्षति की प्राशंका, 

सूचना के जागे करने की तारीख से माल दिन की ममाप्ति 
तान्त्रिक गनिगे और साहायिको आयातों और क्षति के 

में पूर्व, अधिरोपित नहीं किया जाएगा ; 
बीच कारण संबंध का अवधारण करेगा । 
( 3 ) अभिहित प्राधिकारी , असाधारण मामलों में , 

परंतु यह और कि ऐमा शुल्क चार मास मे अनधिक 
क्षति की विद्यमानता के बारे में इस बात के होते हुए भी अवधि के लिए ही प्रवृत्त रहेगा । 


[ भाग I{--- T ( 11 ] 

भारत का राजपत्र : भमाधारण 
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16. अन्वेषण की ममाप्ति ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी , मने और अभिहित प्राधिकारी ना दर किया जा सके और 
लोक सूचना जारी करके किसी अन्रषण को गुम्न ममाप्त भिहित प्राधिकारी का यह ममाधान हो जाता है कि 
कर सकेगा : - - 

माहायिकी का हानिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है : 
( क ) यदि यह प्रभावित घरेलू उद्योग में : जिसके 

परंतु यह नव जब कि हम बड के परिणामम्बग्रूप , 
लिए अन्वेषण प्रारंभ किया गया था या उमकी कोमन में कोई वृद्धि उसमे अधिक नहीं है जो माहापिकी 
श्रीर में लिखित रूप मेऐमा करने के लिए कोई की मान्न । को समाप्त करने के लिए प्रावश्यक है । 
अनुगध प्राप्त करता है : 

परंतु यह भी कि अभिहित प्राधिकारी यदि केन्द्रीय 
( स ) अन्वेषण के अनुक्रम में यह समाधान हो जाना है 

मरकार वादा करे. या निर्यात करने वाला देश मा विनि 
कि महायिकी देने का या जहां लाग हो , 

प्रचय करे तो , अन्वेषण को पूरा करेगा । 
अन्वेपण जारी रखना न्यायोचित ठहराने के लिए ( 2 ) ( 1 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन कीमत वृद्धि 
क्षति का कोई पर्याप्त माध्य नहीं है ; में संबंधित काई वचनबंध म्बीकार नहीं किया जाएगा जब 

तक कि अभिहित प्राधिकारी ने माहायिकी और क्षति का 
( ग ) यदि वह यह अवधारित करता है कि महा 

प्रारंभिक अवधारण नहीं किया हो ; 
यिकी की रकम मूल्यानमार एक प्रनिशन मे कम 
है या ऐसी किमी वस्तु की दमा में जो किमी 

परनु किमी निर्यातकर्ता में कोई वचनबंध निर्यातकर्ता 
बिकासगील देश में प्रारंभ होती है , 

म केवल तब स्वीकार किया जाएगा जब अभिहित प्राशि 
वह मल्यानमार दो प्रनिशन में कम है, या 

कारी ने निर्यातकर्ता देश में महमति अभिप्राप्त कर ली हो । 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारी , किमी देश या निर्यातकर्ता 
( घ ) यदि वह यह अभिधारित करता है कि महायिकी 

द्वारा प्रस्थापिन एमे बचनबंध भी स्वीकार नहीं कर सकेगा , 
कृन पायान की मात्रा , चाहे वन्न अभिधारित 
करता हो या मभाविक या क्षति , जहां लागू 

यदि वह गेम बचनबंध के स्वीकार किए जाने को मिमी 
हो नगण्य है या कि फिर किमी विकासशील 

अन्य कारण म असाध्य गा अस्वीकार्य समझता है । 
देश में उत्पष किमी उत्पाद की दशा में , सहायता 

14) अभिहित प्राधिकारी केन्द्रीय मण्यार की कमी 
प्राप्त पायातों की मात्रा भाग्न में सलमान बचनबंध के स्वीकार किए जाने और अन्वेषण के निलम्बन 
उत्पाद के कुल प्रायान के चार प्रतिगत में कम है , या ममाप्ति के बारे में सूचना देगा और इस संबंध में माव 
जब तक ऐमें विकासशील देश में प्रायात जिसके जानिगा सूचना भी जारी करेगा ! माननिय मूचना में , अन्य 
कुल पायात का अपना अंश मामूहिक रूप में बातो के माथ-माथ, वचनबध का अगोपनीय भाग होगा । 
चार प्रतिशत मे कम है, भारत में वैसे ही उत्पाद 

( 5 ) ऐमे मामलों में , जहां अभिहित प्राधिकारी बाग 
के कुल पायात के नौ प्रतिशत से अधिक न कोई बननबंध स्वीकार कर लिया गया है, केन्द्रीय सरकार , 
होता हो । 

अधिनियम की धाग 95 की उपधारा ( 2 ) के अधीन सेमी 

अवधि के लिए जब तक अभिहित प्राधिकारी को स्वीयाार्य 
17. कीमत का पचनबंध स्वीकार करने पर अन्वेषण वचनबंध विधिमान्य रहता है, गुल्क अधिरोपिन नहीं कर सकेगी । 
का निलम्बन या ममाप्ति - - ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी विमी 

1 ) जहां अभिहित प्राधिकानी ने उपनियम ( 1 ) के 
अन्वेगण को निलंबित या समाप्त कर मकंगा , 

यधीन कोई बचनबंध म्बीकार किया है, वहां वह निर्यातकर्ता 
( क ) यदि निर्यात करने वाले देश की मरकार : --- देश में या वहां से निर्यातकर्ता मे , जिसमें ऐमा बचनबंध 

वीकार किया गया है , वचनबंध के पुग किए जाने में 
( 1 ) यह बचनबंध प्रस्तुत करती है कि यह महायिकी 

सुसंगत जानकारी समय - समय पर , उपलब्ध कराने 
पापिस ले लेगी । 

और 

ममंगत अांकड़े छ । सत्यापन अनुशान करने की अपेक्षा कर सकेगा : 
( 2 ) विनिर्दिष्ट देशों की दशा में युक्तियुक्त समय के परतु किसी बधनबंध के किमी अतिक्रमण की दशा में , अभिहीत 

भीतर माहायिकी की मात्रा को परिसीमित प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को भूचित करेगा और अन्वेषण को 
करने या ऐसी माहायिकी के प्रभाव को दूर 

शीघ्र पूरा करेगा । 
करने के लिए अन्य उपयुक्त उपाय करने का 

( 7 ) अभिहित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा मे या प्रश्नगन 
वचनबध करती है, परन्तु यह तब जब कि अभि 

अस्तु के निर्यातकर्ताओं या पायातकर्ताओं से या किसी अन्य 
हित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है 

हिनबद्ध व्यक्ति या में प्राप्त किमी अनुरोध के आधार पर , 
कि माहायिकी का हानिकर प्रभाव समाप्त हो 

पहले दिए गए किसी वचनबंध को जारी रखने की आवश्यकता 
गया है, अथवा 

का समय- समय पर पुनर्विलोकन करेगा । । 
( ख ) विनिर्दिष्ट देगों की दशा में , सबउ निर्यातक 

18. जानकारी का प्रकटीकरण : - - अभिहित प्राधिकारी 
अपनी कीमतों को पुनरीक्षत करने का वचनबंध करता है अपने अतिम निष्कर्षों को देने से पूर्व मे विचाराधीन प्रावश्यक 
ताकि माहायिकी का हानिकारक प्रभाव दूर किया जा तथ्यों के बारे में जो उसके विनिश्चय के आधार वनते हैं , 


. 


. 


. . . . : 


- 


- 


- 
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सभी हितबद्ध पक्षकारों और हितबद्ध देशों को भूचित करेगा 

( ii ) उत्पाद का वर्णन, जो सीमाशुल्क प्रयोजनों के 
और हिनबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की प्रतिरक्षा के लिए 

लिए पर्याप्त है ; 
अनभान करेगा । 

( iii ) स्थापित साहापिकी की रकम और वह प्राधार 
____ 19. अंतिम निष्कर्ष : - ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी, 

जिमगें माहायिकी का अस्तित्व अवधारित किया 
किमी अन्वेषण के प्रारंभ किए जाने की तारीख से एक वर्ष 

गया है ; 
के भीतर , यह अवधारित करेंगा कि अन्वेषण के अधीन वस्तु 

( iv ) क्षति अवधारण से मुसंगत प्रतिकल , 
साहायिकी दी जा रही या नहीं और केन्द्रीय सरकार को , 

( v ) अवधारण प्रारंभ करने के मुख्य कारण । 
( क ) निम्नलिखित के बारे में अपने अंतिम निष्कर्ष 

( 3 ) अभिहित प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों के संबंध 
प्रस्तुत करेगा 

में एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा । 
(i ) अन्वेषण के अधीन वस्तु की बाबन दी जा 
रही साहायिकी का स्वरूप और ऐसी साहा 

20, शुल्क का उद्ग्रहण : - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अभि 
यिकी की मात्रा ; 

हित प्राधिकारी, द्वारा नियम 19 के अधीन अंतिम निटकों 

के प्रकागन की तारीख में तीन माम के भीतर , अंतिम निट 
( ii ) विनिर्दिष्ट देशों में प्रायानों की दगा में , क्या वस्तु 

कर्प के अधीन आने वाली वस्तु का भारत में पायात करने 
का भारत में पायात किए जाने से , भारत पर, गजपत्र में अधिसूचना डाग मा प्रतिशुल्क अधिरोपित 
में स्थापिन उद्योग को तात्विक क्षति होती कर मकेगी, जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 19 के अधीन 
है या होने की माशका है या भारत में यथा प्रयधारित माहायिकी की रकम में अधिक न हो : 
किमी उद्योग की स्थापना और माहियिकी 
प्राप्त पायात तथा ऐमी क्षति के बीच 

परन्तु विनिर्दिष्ट देशों में आयातों की दशा में , मुल्क की 
कारण संबंध में तात्विक म्प में गनिरोध 

रकम उस रकम से, जो घरेलू उद्योग में हुई क्षति को दूर 
उत्पन्न होता है । 

करने के लिए पर्याप्त पाई गई है, अधिक नहीं होगी । 
( iii ) क्या भूत लक्षी उद्ग्रहण की मांग की जाती 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में अंतर्विष्ट किमी बात के होते 
है और यदि हां ता , उनके लिए कारण 

हुए भी , जहां किसी घरेलू उद्योग का निर्ववन नियम 2 के 
और ऐसे उद्ग्रहण के प्रारंभ की नारीख : 

उपखंड ( ख ) के परन्तुक के अनुमार किया गया है , वहां 
( ख ) शुल्क की ऐसी रकम की मिफारिश जो यदि निर्यातकर्ता को सम्बद्ध क्षेत्र में माहायिकी कीमत पर निर्यात 

उद्गहीत की जाती तो , घरेल उद्योग को बंद करने का अवसर देने के पश्चात् या नियम 17 के 
हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त अनुसरण में अन्यथा वचनबंध देने के पश्चात् ही प्रति शुल्क 
होती : 

उद्ग्रहीत किया जाएगा और ऐसे मामलों में जहां ऐमा वचनबंध 

नत्परता से नहीं दिया गया है यहाँ केवल ऐसे विनिर्दिष्ट 
परंतु केन्द्रीय मरकार, आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों उत्पादकों के , जो प्रश्नगत क्षेत्र में प्रदाय करते हैं , उतपादन 
में एक वर्ष की पूर्वक्ति अवधि को छह मास तक और बड़ा पर शुल्क उदग्रहीत नहीं किया जा सकता 
संगी : 
परंतु यह और कि उन मामलों में , जहां अभिहित प्राधि 

( 3 ) यदि अभिहित प्राधिकारी का अंतिम निष्कर्ष 
कारी ने नियम 17 में यथा उपबंधित किमी कीमत वचनबंध 

नकारात्मक है, अर्थात् वह मे प्रथमवृष्ट्या माक्ष्य के प्रतिकूल 
के स्वीकार किए जाने पर अन्वेषण को निलम्बित कर दिया 

है , जिसके प्राधार पर अन्वेषण पर प्रारंभ किया गया था , 
है और तत्पश्चात उक्त बचनबंध के निबंधनों का अतिक्रमण तो केन्द्रीय सरकार , अभिहित प्राधिकारी द्वारा नियम 19 
होने पर उसे फिर से प्रारंभ करना है, यहां उस अवधि को 

के अधीन अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के पैतालीस दिन के 
जिम तक अन्वेषण को निलम्बनाधीन रखा गया था , उक्त 

भीतर, अधिरोपित किया गया अनंतिम शुल्क , यदि कोई हो , 
एक वर्ष की अवधि की संगणना करते समय हिसाब में नहीं 

वापस ले लेगी । 
लिया जाएगा । 

21. अविभेदकारी प्राधार पर शुल्क का अधिरोपण 
( 2 ) यदि अंतिम निष्कर्ष सकगत्मक है, तो उसमें 

नियम 15 या नियम 20 के अधीन अधिरोपित कोई " प्रनि 
तथ्यों और विधि के विषय पर ऐमी सभी जानकारी और 

गल्क अविभेदकारी प्राधार पर होगा और सी वस्तु के 
कारण अंतर्विष्ट होंगे , जिनसे निष्कर्ष निकाला गया है , और 

मभी आयातों को , जिन्हें साहायिको प्राप्त पाया और जहां 
उसमें निम्नलिखित के बारे में भी सूचना होगी : 

साग हो , क्षति कारित करती हो , सिवाय उन स्रोतों में 
( i ) प्रदाय कर्ताओं के या जब यह असाध्य हो तो प्रदाय प्रायासों की दशा में , जिनसे नियम 11 के निबंधनों के अन् 
करने वाले देशों के नाम ; 

सार वचनबध स्वीकार किया गया है , लागू होगा । 
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22. शुल्क का प्रारम्भ : - ( 1 ) नियम 15 और नियम 
20 के अधीन उदगहीन प्रतिशल्क अधिमुचना के राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 


( 2 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन प्रारंभ किया गया कोई 
पुनर्विलोकन ऐसे पुनर्विलांकन के प्रारंभ की तारीख से बारह 
मास से अनधिक अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । 


( 3 ) नियम 6 7, नियम 8. नियम 9 , 
नियम 10, नियम 11, नियम 12, नियम 13, नियम 16, 
नियम 17, नियम 18, नियम 19, नियम 20, नियम 22 

और नियम 23 के उपबंध, पुनर्विलोकन के मामले में यथा 
आवश्यक परिवर्तन के साथ लागु होंगे । 


( 2) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, 
( 4.) जहां कोई " अनंतिम शुल्क उद्गृहीत किया गया 

है और जहां अभिहित प्राधिकारी ने अनि का 
कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया है या जहां 
अभिहित प्राधिकारी ने क्षति होने की आशका निष्कर्ष 
अभिलिखित किया है और आगे यह निष्कर्ष है 
कि अनंतिम शुरुक के प्रभाव में साहायिकी प्रायातों 
के प्रभाव के कारण क्षति होगी , यहां प्रतिशतक , 
अनंतिम शुल्क के अधिरोपण की तारीख में अधि 
रोपित किया जा सकेगा । । 


उपाबंध 


( ख ) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 4 ) में 

निर्दिष्ट परिस्थितियों में , प्रतिशुल्क ऐमे अनंतिम 
अल्म के अधिरोपण के पूर्व नब्बे दिन के प्रारंभ 
की तारीख से भूतलक्षी रूप से उद्गृहीत किया 
जा सकेगा : 


क्षति अवधारित करने को शासित करने वाले सिद्धान्त 
अभिहित प्राधिकारी क्षति का अवधारण करने समय 
अन्य बातों के माथ-माय निम्नलिखित मिद्धान्तों को ध्यान में 
रखंगा : 

1. ( 1 ) मार्थक मादन पर आधारित नियम के प्रयोजनों 
के लिए क्षति के अवधारण में ( क ) माहायिकी प्राप्त आयातों 
की मात्रा और घरेलू बाजार में वैसे ही उत्पाद की कीमतों 
पर साहारिकी प्राप्त आयान के प्रभाव और ( ख ) से उत्पादों 
पर उन पायाती के पारिणामिक प्रभाव , बानों की वस्तुपरक 
परीक्षा प्रतीलिन होगी । 


परन्तु यह कि नियम 17 के उपनियम ( 6 ) में निर्दिष्ट 
कीमत बचनबंध के अतिक्रमण के मामले में कोई शुल्क ऐसे 
प्रायातों पर , जो बचनबंध के निबंधनों के अतिक्रमण से पहले 
देशी उपभोग के लिए किए गए हैं , भूतलक्षी रूप में उदगृहीन 
नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) साहायिकी प्राप्त प्रायानों की मावा को ध्यान में 
रखते हुए , अभिहित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ - साथ 
हम बात पर विचार करेगा कि क्या माहायिकी प्रान पायास 
में , प्रात्यंतिक रूप में या आयात करने वाले सदस्थ उत्पादन 
या उपभोग के सापेक्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । 


23. मुल्क का प्रतिदाय : ( 1 ) यदि अभिहित प्राधिकारी 
धारा किए गए अन्वेषण के अंतिम निकायों के प्राधार पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित प्रतिशुल्क , पहले से अधिरोपित 
और संगृहीत अनंतिम शुल्क में अधिक है, तो पायानकर्ता 
से अन्सर का संग्रहण नहीं किया जाएगा । 


( 3 ) कीमतों पर. साहायिकी प्राप्त प्राधान के प्रभाव के 
संबंध में अभिहित प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि 
क्या भारत में नरममान उत्पाद की कीमत की तुलना में 
माहायिकी प्राप्त प्रामाता में कीमत में महत्वपूर्ण रूप से कमी 
हुई है या ऐसे श्राधातों का प्रभाव अन्यथा रूप में कीमतों 
की महत्वपूर्ण माता तक घटाना या कीमत में ऐसी वृद्धि 
की जो अन्यथा हुई होती , महन्वपुर्ण माना नक रोकना है । 


( 2 ) यदि अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात् नियन प्रति 
गुल्क पहले ही अधिरोपित और संगृहीत अनंतिम गल्ला से 
काम है , तो अन्तर को पायातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा । 


( 3) मदि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियम 18 के उपनियम 
( 2 ) के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित प्रतिम शुल्क वापस 
ले लिया गया है , तो पहले ही अधिरोपित और संगहीत 
अनंतिम शुल्क , यदि कोई हो, आयातकर्ता को वापस कर दिया 
जाएगा । 


( 4 ) जहाँ एक में अधिक देशों में किमी उत्पाद के 
पायात समसामाविक रूप में प्रनिशुल्क जांच के अधीन है , 
बहो अभिहित प्राधिकारी उन पायात का मंत्री निर्धारण 
तभी कर मकेगा यदि वह यह अवधारित करे कि 


( क ) प्रत्येक देश से आयात की बाबत स्थापित . साहायिकी 
. मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक 

देश से किए गए पायात की मात्रा नगण्य नहीं 


24. पुनर्विलोकन : - ( 1 ) अभिहित प्राधिकारी , समय 
समप पर , प्रतिशुल्क के निरन्तर अधिरोपण की प्राणश्यकता 
का पुनर्विलोकन करेगा और यदि उसके द्वारा प्राप्त जानकारी 
के आधार पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे 
शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निरन्तर अधिरोपण के लिए 
कोई न्यायोचित्य नहीं है , तो यह केन्द्रीय सरकार से उसके 
आपस किए जाने के लिए सिफारिश करेगा । 
4G1/96 -- 2 


( ख ) प्रायातित उत्पाद और तत्समान देशी उत्पाद के 

बीच प्रतियोगिता की शर्तों को ध्यान में रखते 
हुए पायान के प्रभाव का सचयी निर्धारण समुचित 
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( 5 ) ममिहित प्राधिकारी संबंधित घरेलु उद्योग पर साहायिकियों की प्रकृति और उनमे उत्पन्न होने वाले व्यवसायिक 
साहायिकी प्राप्त प्रापातों के प्रभाव की परीक्षा करते समय 

प्रभाव ; 
उन सभी सुसंगत आर्थिक कारकों और सूचकों का मूल्यांकन 

( ii ) घरेलू बाजार में साहायिकी प्राप्त आयाती की दर 
को सम्मिलित करेगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव 

में ऐसी महत्वपूर्ण वृद्धि , जिसमें पर्याप्त रूप में बड़े हुए 
पड़ता है जिनके अन्तर्गत उत्पादन , विक्रय बाजार शेयर लाभ , 

अायात की संभावना उपदर्शित होती हो ; 
उत्पादकता , निदेश पर लाभांश या क्षमता की उपयोगिता में 
प्राकृतिक और संभाव्य गिरावट , देशी कीमतों को प्रभावित 

( iii ) नियतिकर्ता को पर्याप्तत: निर्वाध रूप में , व्ययन 
करने वाले कारक , साहायिकी अन्तर का परिणाम , नकद योग्य क्षमता या इसकी क्षमता में प्रामन्न सारवान वृद्धि जिमने 
प्रवाह सामान सूचियों, नियोजन , मजदारी , उत्पादन, पूंजी या किन्ही अतिरिक्त नियासों को ग्रामलित करने के लिग अन्य 
निवेश बढ़ाने की योग्यता पर वास्तविक और संभाव्य नकारात्मक निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 
प्रभाव भी है और कृषि के मामले में क्या सरकारी समर्थन भारतीय बाजार में बड़े हा माहायिको प्राप्त निमांतों की 
वाले कार्यक्रमों पर भार में अभिवृद्धि हुई है । 

मभाता उपर्दाशत होती हो , 
2. संबंध -कारण--- ( 1 ) वह अवश्य ही प्रदर्शित किया ( iv ) क्या भागात रंगी कीमतों पर किए जा रहे हैं 
जाना चाहिए कि साहायिकी प्राप्त प्रायात साहागिनी के जिनका प्रभाव देणी कीमतों को महत्वपूर्ण रूप में कम करना 
प्रभावों के कारण क्षति कारित कर रहे हैं । साहायिकी आयातों या दबाना होगा और जिससे और अधिक आयातों की मांग में 
और घरेलू उद्योग को भी क्षति के बीच कारण संबंध का वृद्धि होने की संभावना होगी ; और 
प्रदर्शन , अभिहित प्राधिकारी के समक्ष सभी मुसंगत साक्ष्य को 

( v ) अन्वेषण किए जा रहे उत्पादों की सूची । 
परीक्षा पर आधारित होगा । अभिहित प्राधिकारी माहायिकी 
प्राप्त आयात से भिन्न किन्हीं ऐसे ज्ञात कारकों की भी परीक्षा 

उपाबंध-- - 2 
करगा ओ उसके साथ -साथ घरेलु उद्योग को क्षति पहुंचा 

रोमी माहाधिकी के अवधारण यो लिए सिद्धान्त को 
रहे हैं, और इन अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति साहायिकी 

उत्पादन करने या निर्यात करने में लगे सीमित व्यक्तियों को 
प्राप्त आयातों के फलस्वरूप हुई नहीं मानी जानी चाहिए । 

प्रदान की गई है : 
ऐसे में जो इस संबंध में सुसंगत , अन्य बातों के साथ-साथ 
प्रश्नगत उत्पाद के गैर साहायिकी प्राप्त प्रआयातों की मात्रा 

1. अभिहित प्राधिकारी म बात की अवधारणा करने 
और कीमतें , मांग में सकुचन या उपभोग की पद्धतियों में की दृष्टि से कि क्या कोई माहायिकी उत्पादन करने या 
परिवर्तन , विदेशी और देशी उत्पादकों के अवरोधक व्यवहारिक 

निर्यात करने में लगे सीमित व्यक्तियों को प्रदान की गई है , 
व्यवहार और उनके बीच प्रतियोगिता , प्रौद्योगिकी औरनिर्यात निम्नलिमिन मितान्ती पर विचार करेगा । 
सम्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता में विकास भी 

( प. ) क्या अनुदल करने वाला प्राधिकारी या वह 
सम्मिलित है । 

विधान , जिसके अनुमरण में अनुदत करने वाला प्राधिकारी 
( 2) साहायिकी प्राप्त आयातों के प्रभाव का निर्धारण कार्य करता है , साहायिकी को स्पष्ट रूप से कतिपय उद्यमों 
तत्समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के संबंध में तब किया पर सीमित करता है । तथापि , जहां अनुपन्त करने वाला 
जाएगा जब उपलब्ध आंकड़ों से ऐसी कसौटियों , जैसे उत्पादन 

प्राधिकारी या विधान जिसके अनुसरण में अनदरत करने वाला 
प्रक्रिया , उत्पादकों के विक्रय और लाभ के आधार पर उस 

प्राधिकारी कार्य करता है , किसी साहायिकी के लिए पात्रता 
उत्पादन की पृथक पहचान की जा सकती हो । यदि उस 

और उसकी रकम को शासित करने वाली वस्तुगरक कसीटियां 
उत्पादन की ऐसी पृषक पहपान संभव नहीं है, तो साहायिकी 

या शत स्थापित करता है तो साहायिकी उत्पादन करने या 
प्राप्त भायातों के प्रभाव का निर्धारण , ऐसे उत्पादों के , जिनके 

निर्यात करने में सीमित व्यक्तियों को दी हुई नहीं मामी 
अन्तर्गत सत्समाम उत्पाद भी है जिनके लिए आवश्यक जाएगी ; परन्तु यह तब जब कि पात्रता स्वतः बनती हो और 
जानकारी दी जा सकती है , निकटतम समूह या रंग के 

ऐसी कसौटियों या शत का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाता 
उत्पादन को परीक्षा करके किया जाएगा । 

हो और ऐसी कसौटियां और शो अनुवत्त करने वाले देश या 
3. तात्विक अति की प्रामा- - तात्विक भति के खसरे 

राज्यक्षेत्र की विधि , विनियम या अन्य शासकीय दस्तावेज में 

स्पष्टतया परिभाषित की गई हो और उनका सत्यापन किया 
का अवधारण , तथ्यों पर न कि मान अभिकथा कल्पना या 

जा सकता हो । 
दरस्थ संभाव्यता पर प्राधारित होगा । परिस्थितियों के ऐसे 
परिवर्तन की जिससे साहायिकी से क्षति कारित होने की 

सष्टीकरण : - - उपरोक्त पैरा के प्रयोजन के लिए 
स्थिति उत्पन्न होगी, स्पष्टतः पूर्वकल्पना की जानी चाहिए " वस्तुपरक कसौटियां या शर्ते " ये ऐसी कसीटियां या मते 

और वह परिवर्तन प्रासम्न होना चाहिए । तात्विक क्षति के अभिप्रेत है तो तटस्थ हैं , जो किन्ही उद्यमों के साथ पक्षपात 
किसी खतरे की विद्यमानता के संबंध में अवधारण करते नहीं करती और जो मितव्ययी प्रकृति की है और लाग करने 
समय अभिहित प्राधिकारी , अन्य वातों के साथ-साथ इन में , जैसे कर्मचारियों की संख्या या उद्यग के प्राकार , सम 
कारकों पर विचार करेमा जैसे : ( i ) प्रश्नगत साहायिकी या तरीय हैं । 


( 91711- - 083( i) ) 

भारत का राजपन : मसाधारण 
- - - -- - . . . - - - - - - - - - 

-- - - - 

- - - - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - = = : : : : 
( ख ) इस बात के अवधारण के होते हुए भी कि कोई 

markets and the producers within each of such 

market be deemed as a separale industry f, - 
साहायिकी. ऊपर पैरा ( क ) में अन्तविष्ट उपबंधों के अनुसार 

(i) the producers within such market soll all of 
सीमित संख्या में उद्यमों को प्रदान की गई है, तो वह अन्य 

almost all of their producon ot ibe article ja 

questions that market, and 
ani 97 fare F FAIT, HA ( 1 ) 9f494 145 TFIT 

( ii ) the demand in the market is not in any substantial 
में उद्यमों द्वारा किसी साहायिकी कार्यक्रम का उपयोग या 

degree supplied by producer of the said article 
कतिपय उद्यमों द्वारा सात्तम उपयोग ( 2 ) कतिपय उद्यमों 

located clsowhore in the territory ; 
को अनन पातिक रूप में साहायिकी की बड़ी रकमें मंजूर (5) " interested party " includes 
करना और ( 3 ) वह रीति जिसमें अनुदत्त करने वाले 

( 1) An exporter or forcign producer or the importer 
प्राधिकारी द्वारा माहायिकी के अवधारण के लिए, साहायिकी 

of an article subjcct to inves : igation for beidy 

Atbs dized or 4 trade or business Bociut,op # 
मंजूर करने का विनिश्चय करने में विवेकाधिकार का प्रयोग 

Dajority of the members of which are producer 

cxporters or Imponert of ouch 40 article : Add 
किया गया है । अभिहित प्राधिकारी यह खंड लागू करते समय 

(ii ) 
अनुदरत करने वाले प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के भीतर 

producer of the like article in India or a trade 

and husiness Aggociation a majority of the members 
प्रार्थिक क्रियाकलापों के नानाम्बरूपकरण वा सीमा को और 

of which produce the like Articlo in India : 
साथ ही उम समयावधि को , जिसके दौरान माहायिकी कार्यक्रम 

( d ) " provisional duty mains a countervailing duty im 

posed under sub - section (2 ) of ycction yA of 160 
wa # TET, 2017 ATC 

Act : 
( ग ) ऐसी साहायिनी , जो अनुदन्त करने वाले प्राधकारी का 

10 ) " Specilied country " means a country or territory 

which is a member of the World Tode Orsan gotion 
अधिकार क्षेत्र के भीतर पाने वाले मोहित भौगोलिक 

and includes the country or terrilory with which 

the Goverment of India has on agreement for 
के भीलर अवस्थित कतिपय उद्यमी तक मीमित है । 

giving it tho inost favoured nation treatment ; 

11) all words and cxpressions used in those rules , but 
191 . . 525/ 2/441. . (61 ) 

Dol ( chroed , shall have to meaning respectively 
एस . एम , भटनागर , क्षेत्र अवर सचिव 

assigned to theu in the Act . 

3. Appointment of designated authority . - ( 1) The Central 
MINISTRY OF FINANCI 

Gvicinment Day, by Doufication to the Olhcial Gazette 
(Departnient ut Ruvenue 

appoint # peson not below the rank of Joint Socrctany 

to the Government of India or such other person 28 bat 
NOTIMCATION 

Government may think fit as the desigiated authority for 

punoncs of these miles . 
New Delhi, the lisi Jahuty , 12.1 

(2 ) The Cuntſal Govcinment may provide to the designa 
No. 1 / 95 .N . T . CUSTOMS 

tect author the services of such other persons and such 
G . S . R . BL . - In cxercise of the towers conferred by sub 

other facilities at it doems fit . 
bccIou ( 7 ) of section 2014 suh - section (21 of Section 1 - 4 
of the Custom Tiril Act 1975 ( 51 of 1975 ) wild in Super 

1. Durics of the designated authority . - t shall be the 
session of ilic ( Ntums tarist (Ilentication Assessment and duly of the desigoated authority in accordance with these 
Colle . [ 111 ut Dury or variojai Drity ou flounty - fed Articles tulos 
und 111 Ugermination of Injuis ) Rules , 1983 , c.lcct 19 
Tesnitt 115 Jone or onlitter 1 be done before sach Stuper 

(s ) to investigute the existence , degroc an effect of 
C51011, the Central Government hereby makes the following 

y subsidy in relation to the import of an article : 
12ty , nunely 

( b ) iv identify the article Table for countervailing duly ; 
1 . Short lille hd onlicencot - - 11 ) Ticy rules may be 
Talled the 1 1 Tan ( Identinsation , ssessment al 

( c ) to suhmit its findings, provisional or otherwise in 
Collection of Countervailing Duly on Subsidized Arlivlen 

the Capital Govetim 11 45 lo - - 
and for Determinotion of Injury Rules , 1995 . 

(i ) ( lie nuture and amount of subsidy tn relation 10 
(2 ) They shall come into force on the 1st day of 

2 urticle under investigation . 
January, 1995 

( i ) the injury or threat of 
2. Delinitions - In these rules , unless the context oiherwise 

injury to an industry 

established id India or material reuardation to 
tequires 

the establishment of an industry in Indie conse 
(a " Act means the Custot: ) Susitt A . , 1973 151 of 

quent upon the iniport of such articles from 
1975) : 

the specified countrics. 
Eh domestic inity ". men the hotte producers 

( cl ) 10 recommend ilic amount of countervailing duty , 
JIS 2 whole of the trke urticle , Ocomestic ECHUCCIN 

Whil if levied vould be adeguato to remove the 
whose collcctive output of the 11 article conti 

injury to tho domestic in tistry and the date of com . 
lutes 1 mujor propitian 0 The total domestic 

TOCYment of Sticht duty ; and 
production of tlullt artil , Cycept when such pro 
Lucery are telutcul to the exporters or importers 

10 ) 10 TEVIY the need for coltiounce of countervailing 
of the alleged Absidizei utile , ut are themselves 

duty . 
importel s thcrcol. in which con Sich produces 
shall be deemed pot lu form art of domestic 

. Decision is to country of oripin . In cases wbure arti 
industry i 

cles : re not firportct directly from the country of origin 

Mit ure imported fron ) un intermediate country , the provisions 
provided that in ciception : circuitanccy referred 

of the rule , shall be fully applicable and any ruch trans 
10 in sub -sule ( 3 ) of rule 13 . lie domestic industry 

Icin chall , for 111e purpose of these rules bt retarded os 
in relation to the uticle in uthylion shall 

Hvins taken place between 110 untry of origin and the 
Jecnica to compris two or the competitive 

C:9100 oť iniurtati . 
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6 . Initiation of investigation . - ( 1 ) Except in provided in 

( 2 ) A copy oť the public notice shall bo forwarded by the 
· Sub - rule (4 ) the designated autliority shull initiato un investi devigoared authority to the known exporters of the article 

Gution to determing the existence , dance and cflcut of allogcd alleged to have been subsidized , ibe government of the es . 
Subsidy only upou receipt of a written application by or porting country concerned und other interested panies. 
on bchalf of the domestic industry . 
(2 ) An application under sub -rule (1 ) shall bc in the form 

(3 ) The designated outbority shall also provide a copy of 
us may be specified by the designated authority in this behult 

the application referred to il sub -rule ( 1) of rule 6 10 
and the application shall be supported by cvidcaçc of - 

(i) tho kno4 exporters or the concerned trade Associa 
(a ) subsidy and , if possible , its amount 

nop where the number of exponers is large , and 

(ity the goveroment of the exporting country : 
(b ) injury where applicable , and 
c ) whero uliplicable , a cusual link between such subsi Provided that the designated outhonty shall also make 
dized imports and alleged injury . 

Avuillable a copy of the application , upon request in writin 

fu any viher interested party . 
( 3 ) The designated autorily shall not initiate an invoil 
púton pursuant to an application made under sob - nue (1) 
unless 

( ) The signated autbority dyy issue a nulics callia t or 

any information in such forn as may be specified by it from 
(4 ) 11 Tetermines , on the basis of an examination of the 

the cxporters, foreign producers and goveraments of interest 
cleg ce of support foi, or opposition to tho applica 

ed countries and yuch information shall be fumished by 
tion expressed by domestic producers of tho like 

persons in writing within thirty Jays from the date ot receipt 
article , that the application has been made by or 
on bohalf of the doncstic industry : 

of the douce Or within such extended period as the desiynal 

ed authority may allow ( n sufficient cause being shown . 
Provided thaļ no investigation shall be initiated if doney 
de producer s expressly supporting the wpplication 

Explanation for the purpose of this sub -rulc the public 
Accofint tur less than twenty tyo por cent of the 
total production of the like product by the domestic 

Nutice and viher documents shall be deemed 10 have been 

received one week from the date on which these documcois 
industry , and 

were sout by tbe desigauic authority or transmittd to the 
ib ) it cxamines the accuracy and adequacy of the evi 

oppropriate diplomatic represntative of the exportin : 
dencc provided in the application and satisfies itself 

country . 
that there is sufficient cvidence regarding 
(i) subaidy, 

( 5 ) The designated authority sball also provide opportunity 
( ii) injury, where applicable ; and 

to the industrial users of the article under investigation , und 
(iii) where applicable , a casual link between such sub . 

to representative consumer orgunisations in coses where the 

article is commonly sold at relau level, to furnish informa 
sidized imports all the alleged injury . 

tion which is relevant to the investigation regarding subsidir . 
(o justify tbc initiation of an investigation . 

ling and where applcable injury ond causality . 
Explanation .-- . For the purpose of this rulo , the applica 
tion shall be considered to have been made by or on behalf ( 6 ) The designated authority muy ullow an interested 
of domestic industry " if it is supported by those domestic country or an incrested paty or its representatio to presen ! 
prudices whose cuilo lilc lil pui constitutes more than 1fly it. mation clevant to the investigation orally also , but such 
ner cent of the total sinduction of the liko urcic produced oral information shall lie tuken into consideratitin only when 
by that par( ich of the emotic , industry expressing citler It is subsequently residueel in writing. 
support for or opposition in the case may be , to the appli 
Caton , 

17 ) The designuled authority shali muhe illo , fablc The evi. 
(-1) Notwithstanding anything contained in sub - rule (1 ), ube 11. 11ce prescribed by one wty to other interested parties 
Jesienncd authority may initiate an investigation suo -motti, K rticipating in the inietiguion . 
it it is satīyfied from the information Teceived from the 
{ ollector of Customs eppointed under the Customs Act, 1962 
( of 1982 ) or MUY other source that sufficienų cyidence { S In 3 > Where to unicrested purly refuses access 10 , 
crists us to the existence of the circumstances referred to ut therwise 0 -1 J1411 Mauride necessary information verhin 
in ui - cluun ( b ) oC sub - lulu (. . 

4 royable period , ur ignitly imides the investigation . 

the designatevi suhoriy muy necord its findings on the basis 
(5 ) The designatet all hority shall notify the governmejit of facts available 10 in ) neke such recommendations to the 
of the exporting country liefore proceeding to initiato an in . Central Governmetit s ft Jeom , fit under such circumstances, 
vestigation . 

8 . Confidencial ipformtionis . - . ( 1 ) Novithstanding anytbing 
7 . Principles governing investigations. — 101 The designuled 

contained in writile ( 11. (71, ( 3 ) and ( 7 ) of rule 7 , sub -rulo 
uphorily shull . after it has ciccided to initiute investivation 

( D ) of ruite ! h -T UC ( 4 ) ot rulo 17 and sub -rulc (3 ) of 
to determine the existence , degree and effect of any alleged 

rolo 19 copies of applications received under sub - rule (1 ) of 
Subsidization of any article , i suc it public notice notifying 

rule or any other information provided to the designated 
ity decision . Polic . nolice tlgarding ipiiution of investici 

Huayrily on u coniidentiul husiy by any party in the couro 
11on hy ]). inter -alia , contain adequate information on ne 

of investigation , shall. Urn the designated authority beint 
tollowing : 

titlerl as to its conficientiolity . he treated as such by it and 

nu sus informtion shall be disclose to any other party 
(i) the aume of the cyparing countries and the article 

without speciflc uvilioriyetion of the party providing such 
involved ; 

information . 
(ii) the date of initation of the investigation ; 

13 ) The designulcd wihuriy may requiro the particy pro 
(iii ) o deseription of the subsidy practice or practives to 

viding information or confiduntial basis to furnish non -condi 
he investigated ; 

Jentiul summury thereuf in sufficient deiuils to permit i re 
( iv ) it summary of the factors on which the allegation of Yunuble understanding of the substance of tho confidential 
injury is based ; 

information and if, in the opinion of a party providing such 

informtion, such infonon is not susceptible of yurimity , 
(V ) thic addrehs to which represcotations by interested Scharly my Submit to the desicoated authority & state 
countries to interested parties should be directed ; 

nient of resons why summarisation is not possible . 
AN 

(3) Norwithstunding lrytring contained in subunile (2 ), it 
(vi ) the time-limits alloyed to interested countley and 

the designa ct authority , is sutisticd that the request for con 
interested parties for making their views owo . ideolaity is pot Yaltanteit or the supplier of tho io formation 
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is cither unwilling to muſic the information public or to dulho C ) For the purpose of sub -clause ( c ) of cluuso (c ) , the 
Tiso its disclosuro in generalised OT suunary forto , it may term " subsidy for xssistance to disadvantaged rogions" meens 
disregard such information , 

xlAnGe to visizdvajledged regions within tho territory of 

· The ciporting country yiyen pursuant to general tramework 
9 . Accuracy of the information . Except in cases referred of itgional Hevelopment and such subsidy has not beca COD 
to in sub -rulo ( 8 ) vf fulc 7 the designated authority shall ferred on limited number oi enterprises within ibo cligible 
caring tho course of investigation satisfy itself as to tho Accu region : 
racy of the information supplied by tho jattested 
upon which its findings aro based . 

Provided thal 
10 . Investigation in the territory of other specified couut 

a ) excl disdrucaged region must be a clearly desia 
trics.21) The designated authority may certy out investi 

Auted countiguous gouraphical area with a definable 
gations in the territories of other countrics , in order to verify 

CoDomic and administrativo identity : 
iho information provided or to obtain further details : 

( O ) the region is considered as disudvantaged on the 
Provided tout the designatal authority potifics to such 

basis of neutral nod objective criteria , indicating that 
couatry in advance in such country does not object to such 

the repon s difiiculties urise out of more than tempo 
Nyostigation . 

tury Cin tances , such criteri Dust bo clearly 

Epelled out in lax , regulation , pr other official 
2 . The Jesignated witherily may also cany out investiga 

docuinzent, so as to bx capable of verification : 
tons at the premises of any commercial organisation and may 
l x2ming its records if such Organisation Agreeg and if the 

Hy ile uteriu shall include a measurement of economic 
country in whosc tetrory tho quid commercial organization 

development which sh | bo based on at least one 
is situated . is potified and has not raised any objection for 

of the following factors. - - 
the conduct of such investigation . 

(1) unt of either income pur capita or household jo 
11. Nature of sulisicly . - - 1 ) Tho designated authority whic 

come per capitil, or Gross Domestic Product per 
determining the sul sidy shull ascertain as to whether the 

capitit , which must not be above cighty five per 
subsidy under investigation 

cent of the 11euze tor the teritory concerned ; 
( a ) reldies to export performance , or 

unempluynistit rule , which must be atleast one 

hundred and ten ner cent of tho average for the 
ib ) relates to the use of domestic goods over Imported 

corritory coinccted , as measured over a turco - yeur 
goods in the export article , or 

period : Juch measurement , however , may bo 1 

composite (HC And may includo other facton . 
(ci it has beca conferred on a limited number of persons. 
engaged in manufacturing, producing or exporting 

13 ) Por 1hc purposes of sub -clauso ( it) of clause ( c ), " sub 
the article unders such a subsidy is for — 

sidy for ilssistance to promote adaptation of existing fucili 

ties to new environtal requirements " means assistance to 
1i ) rescurch activities conducted by or og belialt of proin to adaptation of casting facilities to now on ironmental 

persong engaged in the manufacture , production requirements inrosed by Jilwund / or regulations which resul ! 
of export ; of 

in greater construints and Sinuncial buisdea On commercial 
u ) assistance to disadvantaged regions within the 

organisations : 
territory of the exporting country ; or 

1 lcd I1 : 1 lit isistance = " 
ili ) osistance to promote adaptation of existing fuci 

111 is a one -time 110 -1ccurring measure ; and 
lities to new envirt flimental rovyirements : 

ji) is limited to twenty per cent of the cost of adap 
Provided that for the LTCOSCY of sub - CIGUNOS ( ) and th ). 

... ticn ; and 
Subtiilies of 1 kind mcptioncd in the Agrtement on Agricul 
tyre , contuncu the Final Act of the Uruguay Round of Multi 

i Joni 1944 cover the cost of itplacing and opcruting 
latesal Tmde cgotiations, 11 :111 not bo takon foto Consi: 

the sixed inyesinion , which must be fully borne 
derition . 

by cumIctual organisations and 


Explanation . - ( 1 ) For the purposes of sub -clause ( 11 uf 
CHUSO ( c ) the term " suhsidy for research activity means 
ussistance for rescarch uctivities conducted by compiercial CT 
conis .tions or by higher education or rosearch establishments 
911 9 contract basis with the commercial organisations if the 
Je vistunce coveIs lot norc 1h :10 seventy five per cent of the 
Date of industrial research or sfty per cent of the costs of 
pre - competitive development activity and provided that such 
assistance is limited exclusively to 


111 ) is lirectiy lived to und proportionato to a commer 

ciul orgunisations plunncd reduction of nuisances 
111 pollution, and do not ouver any manufacturing 

cost saving which muy be achieved ; and 
117 vuilulle lo al firms which can adopt the new 

cquipment and /or proxluction processey. 
1.3 ) Thc ucimuted wuthority while determining the subsidy 
rupa wind en referred to in sub - clause (c ) 10 sub - rule (1) shall 

) into account, itter - ulia the principles laid down in 
Anh : ure I lo these rules. 


costs of personnel ( researchers , techniciens and other 
sunporting staff c loyed exclusively in the research 
activity ); 


I ? ( fermen ! of bonell, The Jesmaled authority while 
determing the confirment of benefit to the recepient, pur 
want to subsidiy , shall take into account the following guide 
incy 


(ii ) 


Onts of instruments , cquipment, land and buildings 
used caclusively and perjanently ſexcont when din 
Poid of on a commercial basis ) for the research 
içtivity : 


CM , 01ctent provision of equily capital shall not bo 

LU " iteren 14 confering a feneftt, unless the invest 
not deciind can be regarded as inconstent with 
I ! ! ! it: pstaient practive onclufint for the pro 
Vion of risk capital of private investors in the terri 
tury of lle granting country . 


( iii ) coyl of consultancy and cquivalent services used 

exclusively for the research activity , including brought 

in research . tcchrical knowledge , patents, etc . : 
( iv ) additional overhead costs incurred directly as a result 

of the research uctivity : and 
(V ) other gunning COSI * ( such as those of materius. 

supplies and the like ), incurred directly as a result 
of the reserch activity . 


boy ile by a government shall oot he considered as 

conferring it benefit, u ery thcio is a difference ber 
ucen the 1M : 110t tmt the commercial oranisation 
reiving the Toul ut , on the outement loan and 
the ongoirt it WOWIMV un o comparable commer 
7 ) toun wlich it could actually obtuia On tho 
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mandel. I this cuse the beacfit shall bo the diſcrence 

Provided but l10 guch duty shn ) be imposed before the 
hctilec41 tlıc90 (Wo anjounts : 

Cypłzy i xly day from the dato of issue of the pubun 

natico by the destuollleu auinority regarding its dction 10 
( c ) 2017 fuaracted by a govçrnnent shull not be con 

e investigatous : 
sidered a conicing # boncft , unless there is a 
ditference betvicon thc umount that the cornmercial 

Provided jurthur ihat such duty sb ; d remain in force for 
organisation receiving the guarantee pys on : Joan * perod tot elcceding four olonins . 
Kuulunteed by the govemment and the amount that 

14 . Termination of investigation . ( 1 ) The designated auibo 
It would pay on a comparablo commercial loan in 
the abscoce of the government quarantee . In this 

nty shuti, by 19s10 ot # public potice terminate an investi 
caso the hcrctit shall be the difference betweco thoso 

LION immediately if 
1110 nopiby avjusted for any differences in fces ; 

(a ) it icceives a icquest in atiting for doing so from 
( d ) the Movision of goods or services or purchase of 

UT on behalf of the donetic industry utfected , al 
fvuds by a government shall not be considered as 

Klose instance the investigation was inutiuted ; 
confering u benefit Chless the provision is made for 
Jcvy that adequate remuneration , or the purchase 

(b ) it is satistiçc in the course of an investigation , ibal 
is mude for more than adequaço icmundation . The 

There is no sufficient cvidenco either for subsidisation 
adequacy of icmuneration shall be determined in rc 

or, whalo applicable , injury to justity continuativa 
Jution 10 prevailing niarket conditions for the good , 

of the investition ; 
or servico in question in thą country of provision OT 
purcharc (includtug price , quality , availability , mar 

ic } it determines that the amount of subsidy is less thun 
Letability , Cansportition and other conditions of 

one per cent advaloted or in the case of a producı 
purchase or suc). 

Origioutuig hom a dcicloping county tfic upotunt of 

Subsidy is less than 140 per cent. 
13 . Detetinination of injury ; - -11 ) In the case of imports 
( rolu srevified countries , the designuted authority shall give 

( d ) it determioce that ibc Youme of the subsidized im . 
further finding that the import of such articlo into India Cuscs 

routs , actual or potential or injury where applicable , 
or thresleny material injury to any industry established in 

1 11ecligible or in the case of a product onginating 
India , Or materially [ ctards the establishment of an industry 

in developing country the volume of the subst 
101 (pdia . 

Jized impora represcats less than four per cent 
of the towa ) 11pty of tho like product into Jod ) 4 . 

unless imports from developing countries whoso in . 
(3 ) I Cpl when & onding of injury is made under sub -rule 

ctividual shares of total imports represent less than 
(3 ), the designatod authority shall determine the injury , threat 

tour per cct collectively account for more than uine 
of injuly , nutciial retardation in the establishment of an in 

per cent of the total imports of tho like product into 
dustry ind ihe agua ) link between the subsidised import und 

India . 
inte injury , taking into account inter -alia , the principle laid 
duin ju ancxure I to the rule . 

17 . Suspension or triation of investigation on acccp 

tunce of price undertaking. The designated authority may 
1 . The ovisnited thiority may , in cxccptional casts , give Superd or terminale un investigation , if 
it ſwding 19 to the existence of jujup even where a substantial 
1on of the lonetic industry is not injured if 

( a ) the goverrunent of the exporting country 

ti) furnizues its undertaking that it would withdraw the 
is there is a concentration of subsidised imports into 

subsidy. 
inn isulated market and . 

(ii) in case of specified countries , undertakes to limil 
(ii ) the subsidised imports ure causing injury to the po 

the quantum of subsidy within itasonable limit . 
Jucers of almost all of the production within such 

or to tako other suitablo moasures to neulaliso 
market. 

the elut of such subsidy , provided that the desig 
14tct authority is satisficu inal the injuivus citect 

of the subsiy is climinated , or 
il Proliminari di l ) the designated authority shall 
Minecu creditiou - ly with the conduct of the investigation 

th ) i axe of specified countries the exporters concerned 
und spl), in appropriate casy , record i proliminary finding 

210 to ryc thcir pocs so that injurious effect 
Tellurdinx evstence of it subay and its sture and in t espect 

ví vosily is eliminated and tho desimated yuthority 
if impots from specific countries . it shall also rekord its 

is Satisfied that the injurious effect of the subsidy 
prelijninury indin regarding injury to use domestic industry 

is oliminalet : 
joy yuch finding 13 ! ! voin suricicntly detailed cxplanation 
for clic preliminary determination on the exírtance of a sub 

Iruvid 111 :4! ingicose ir price is a result of this cituse 
sidy 2010 injury and shu ] refer to the matter of fact and law 

Dot higher than what is necessary to climinate 
bych 11 e leul to arguincots being accepted or rejected . Such 

1 lmount af subsidy ; 
tuning sholl contain - - 

Providcul further that the designated authority shall com 

pute ihe investigation und Tecord its finding . if the Central 
1i) the numes of the suprliers or, when this is ourac 

Gurerimeyt xo desires of the guverndent of tho exputting 
ricable , the supplying countries involved ; 

country so decides . 
(1 ) a description ni ile product which is sufficicnt for DINI undertaking og reivi privo increase under sub . 
customs purposes : 

tole ( 1) sh . 11 be accepted unless the designated authoriy had 

made meliminary ucieninttion of subsidization and the 
( iii) the amount of subsidy ciablished and the basis on 

injury : 
which the caistence of a sul sidy has becul detcrinined ; 

Provided it all wduriahing from an emporter sbalt to 
vivi con - deration clol unt to the jofury determination ; Hevealed onl; when 1 durianalid authority has also obtained 
and 

in consent of the exporting country, 
(V 1lio main reasons loiling to the determination . 

(3 ) The designarxl outlority , may also not except under 

1:41.ings oflcicit by any country or any exporter, if it considen 
C ) The designulod auihonty hall issue it public notice ! 1 c 11c of such undertaking as impracticable or :$ 
tewording its preliminary findings . 

w1.llccptable for any other roucon . 
15. Trvy of provisional duty - - The Central Government ? ) TIC devientul Authority ball inimic the vepiance 
OUV , in Occordico vith thc pro kons of vuh . cction ( 2 ) of If an undertakinr; and en n or termination of invetiye 
50cr10n 9 oī the Act, iniro . c # provisional duty ap the basis on 10 ilio (" Chul Goverment and also sue a public notice 
of the picliminosy filling 1ccorded by the designated auto 111 flis tend. 1 bo potic notico shall, contain inter alia , 
Lily . 

th : nonconcluptid ) pilit (if the undertaking. 
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(5 ) In cises where an uadertaking has been accepted by of the arhey covered under the final finding , # countervail 
the desimuled autority the Central Goverment may not ing duty not cyceeding the unoubt of subsidy es determined 
impose i duty under sob -section (2 ) of section 9 of the Act by the designiuted authority under rule 19 . 
for such a period the undertaking acceptable to the designated 
5: 11thority rentains valid 

Provided that in case of inports from specified countries 

the amount of duty shall not ¢ { cced the amount which has 
10 ) Where the designated authority has accepted any wder been found adequate to Chic the injury to the domestic 
taling under sub - rule ( 1), it may require the soveromcut of industry . 

couptry , or the exporter from whom Such 
undertaking has been accepted to provide from time to time 

2 ) Viritounding 1111th contained in sub -rule 1 
Cormation relevant to the fulfilment of the undertaking and 

Where a domestiu industry has been interpreled according 10 
In peripit verification of relevant data : 

Thıc previso (o ( 10c (b ) of the 2 , 1 countorvailing dulv 

3114 ]] be levied only aflcr the t. borters have been given (ip 
Provided that in case of any violation of any undertakine . 

portunity ko cause sporting at subsidized prices to the IEL 
the designated authority will intimate the Central Goverinent concerred or otherwise vive kul undertaking pursuant to rule 
and complete fixe investigation expeditiously . 

17 and such undertaking ha nou been promptly given und 

in such cz3 duty cunot le levicut ouly on the product of 
( 7 ) Ihe designued authority shall suo niou or on the basis 

speciñed producers which supply the area in question , 
of any request reccived from exporters or importers of the 
article in question or any other interested person review 1rom 13 ) If the final inding of the designated authority is acta . 
tinue to me the need 10 - the continuance of any undertaking tive , that is contrary to the prin facic evidence on what 
riven carlier 

Lusis the nestistiin was intialed , the Central Govomunient 

lull willin forly five duys if the publication of final finding 
18 . Disclosure of information .- - The designated authonty , 

by the designated authority grilut tule 19 , withdraw the p : 0 
Shall , before giving its final findings, informalt interested 

visional duty , ipipoxcd if uny . 
rirties ind interested countiles of the essenti ) ficts under 
consideration which form the basis of its decision and permit 21. Imposition of July un non -discriminatory basis.-- Any 
the interested 170111e to defend their interest . 

Lunterzuiling duty Inresect under rule 15 or 20 shall he 

ou 2 non - discriminatory 10 td applicable to 3l] imporis 
19 , Finat findings. - ( 1) The desimatcd uuthority shuli 

uf sikh urticle , if tout tu t ubsidised and whero applic . 
within one cur from the date of joitiation of an investiga 

alle , culing numy excert ir tit c: 15p of imports from the 
tiat detsround us to helher uc not the article under tives 

vurus from which undurtalings in terms of rule 17 have 
tinction is heing gutxidized and submit to the Central Govem 

con feceptes . 
Man fx lithil Sindir, HS to 

21 . Date of compensement of duty . 1 ) The countervail 
tal (i) the nature of subsily being graniet in respect 

113 duty levis under jule 14 und 21) shall take ellest froco 
of the irticle under investigation and the quantum 

tho dato of publication ( if thic protification in the Omci 
of such subsidy : 

Gazete 
( ii) whether imports of such articles into India in the 
case of import : from specifiat countries , cause ur 

(2 ) Nolwih -landing anything curtained in sub -rule ( 1 )- . 
therealen miterial injury to an indivry ostablished 

(a ) where a provi ::cc4 ] duty has been levied and where 
jn Initin or - ridly retards the estilblishment of 

the designo1cd tutkitv his recorded a findiny of 
v industry in India and a caxust link hetiveen tho 

injury or herc 117 signaled authority recorded # 
Subdired imports and such injury ; and 

findid : of threat ot impry and a further tinding that 
( iii ) whether a retrospective levv is called for and if so , 

the sul sidisch impork in the absonce of provisional 
the reasons therefor and the date of commencement 

duty would have lcd 10 injury, the countcrvailinis 
of such levy : 

duty may le imposed on the date of 

cf provisional duty : 
1b ) 115 10 :umendation in tho amount of Inty which 
if levicd , would rc adequate to remove the injury 

be in the circunstances reterred to in sub- section in 

of cction at the Act, the countervailing duty 
In the domostic judustry : 

may ho levicu retr: rectively from the date cum 
Provided that the Central Government Day in circunstances 

incucink nincly days prior to the imposition of pro . 
of exceptional naturo extend further the aforesaid priod of 

visional futy : 
10¢ year by SIX Clonth : 

Provided 1 : in caso violuution of an videstaking refer 
Provided further that in the cases where tho designated 

sed to It SU > Tulc ( 6 ) et tul: 17 . 10 dity hall bo levi : 1 
authoiry by Suspended the initstigation on the acceptanco retrospezlively on immorts which have entered for home 441!1 

( # price undertaking as provided in rulo 17 and subsequently straurtion beturs viululinn of suct: iemny of the undertaking , 
resumes the me ( in violation of the terms of the said woder . 
fucking the period for which isivestigation was kept under 2 ) . Refund of Juty . - 01 ) the countervailing duty immscj 
Nispension shull not 5e tal en into account while calculating by the ( entral Government on the hils of the final findings 
the said period of one year. 

of thr iivestigation cuaducted by the designated authority 

jy higher thon the riunior .! duty already imposed and 
( 2 ) The final finding if uffirmativc , sholt contain all infor 

ollesied t :c ditterential şull rou he collected from the 
mation on the matter of facts and law and reasons which 

importer . 
have led to the conclusion and shall also contain information 
regarding 

(2 ) If the counterpailing duty fixed after the conclusions 
(i ) the names of the suppliers , or, when this is jo 

of the investigation is lower than the provisional duty already 
practical, iho suppiyint countries involved ; 

imposed and collected , the differential shall be refunded to 

tho Imporier . 
(i) e description of the product which is sufficient for 
custome purposes ; 

( 3 ) If the provisional duty inposed by the Central Gover 

ment la withdrawn in according with the provisions of sub 
( iii ) the apout of subsidy catablisbed and the basis on 

nilo (3 ) of rulc 20 . the provisional duty already imppsed and 
which the existence of a subsidy has been dotor 

collected , if ony shall be refunded to the importer . 
mined ; 
( iv ) considerations relevant to the injury determigation ; 

countervalling duty and shall . if it is satisfied on the basiy 

of information received by it that there to do justification 
and 

for the continued imposition of such duty or actitional duty , 
(v ) the main reasong leadlog to the determination . 

Tecommend to the Central Government for ks withdrawal. 
1. 1 This designed authority shall issue a public notice (2 ) Any review initiated under sub- rulo (1) shall be con 
reminding is fimil lirdings . 

cluded within o period not exceeding 12 months from the 
2 . Levy of duty . — 11 ) The Central Government D ): v , u1h 

11170 fiuiti 110 of such relay. 
in three nonths of the date of publication of the final findinus 

13 ) The DTOVINOD of rules 6 . 7. 8 . 9 . 114, 11, 12 , 
by the designuted authority under rulo 19 , impose . by noti 

13 . 16 . 17 . 18 . 19. CO 1423 stali mutuis mutrije 
fication in the Officiat (Jazette , upon importation into India apply in the case of reviews . 


F 


- 


16 


+ 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - Sc. 341 ] 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - = - . _ 

ANNEXURA I 3 . A dctcronisation of 4 ihreat of material injury shall 
PRINCIPLES GOVERNING THE DI TERMINATION OF 

te based on facts und not merely on allegation . coniecture 
INILKY 

or remolc possibility . The change in circumstances which 

Kould create a situation in wbich the subsidy would causo 
The designated aurkcrity < 7 : 11 lale jdto uccount intoralia injury must be clearly furesech and inminent. ln making a 
ihe following principles while dviermining injury : - - 

determination regarding the existonico of a threat of material 
1. : ) A determination vif injury for purposes of rule 

injupry , the designated authority shall consider , inter aliu , 
13 ) kotised on live evidence and involve 

Mitch factory as : 
17 obicjve minulih , of both 10 ) The volume of 

(1 ) nature of the subsidy or subsidies in question and 
the buized inrrs ind the ditect of the subsi 

1o trado effects likely to arise therefrom : 
lized more or prizes in the domestic market for 

( ii ) a significant rate of increase of subsidized imports 
like products and ( b ) the consequcnt impact of those 

into the domestic market indicaung the likelihood 
importy ut the domatic producers of such producıy . 

of substantially increased importation ; 
1. ) With remard to the volume of the subsidized imports . 

(i ) sufficient freely disposable , or an imminent, subs 
le Jesimited authority shall inter -alia consider 

tantial increase in . cupacity of ile exporter indicating 
Whether thero hus heeii + Simnificant increase in 

the likelihood of substantially increased subsidizej 
subsidiucu iniports , eine : In absolute terms or relo 

eports to Indian inerkot, taking into account the 
ive to production of consumption in India , 

availability of other export markets to thşorb any 
( 3 ) Willi raid to the cffort of the subsidized import 

additional exports : 
on pricey , the dusimated authority shall, coosider 

( iv ) whether imports are entering at prices that will havo 
whicib !T there has been i similiciul price undercut 

significant depring or suppressing effect on 
ting by : ho subsired imrorts as compared with the 

domestic prices, and would likely increase depand 
price of like article in India , or whether the cffect 

for further imports ; and 
of such iniports is ntherwiso to depress prices to 

(v) inver:10tics of the product being investigated . 
a significunt degree or to prevent prico increases , 
which otherwise would have occurrel, o signifi 

ANNEXURE JI 
cant degree 

PRINCIPIIS FOR DETERMINATION OF SUBSIDY 
1 ) Wiere impuls of a product from more than one 

WHICINITAS BEEN CONFERRED ON A LIMITED 
country ure simultaneously subject to countervailing 

NUMBER OF PERSONS AS REFERRED TO IN RULE 11 
duty invaligations, the designated authonty Day 1 . The resignated uniberity in order to determine as to 
Cumulatively assess the effect of such imports only 14hether a subsidy has heen conferred on 4 limited number 
if it determines thaj ( a ) the amount of subsidization of persons cocaged in the mongfachiro or production of an 
< tablished in relation to the impork from each article , sill take the following priciples into consideration - 
country is more than one per cent ad valorem und 

( a ) whether the granting authority of the legislation per 
iho Voluote of in ) KOTAS from each country not 

suant to which ibe granting authority operates , 
negligible ( 90 (h ) cumulative assessment of the 

explicitly finito access to a subsidy to cortajn enter 
effects of the importa is appropriate in light of the 

Pricses . Howcver, where the ranting authority , or 
condition of comprlition between the imported pro 

the legislution pisuant to which the printing author 
ducts and the liko domestic product. 

rity operates, establishes objective criteria of condi. 
15 ) The «lesignated authority while examining the impact 

tions governing the eligibility for, and the amount 
of the sun idizeci imports on the domestic industry 

of, a subsidy , such subsidy shall not be consideral 
shall include an evaluation of all relevant coronic 

to have been conferred on a limited number of 
faclory Ord indices having a heanine on the state 

persone engaged in the manufacture of proxJuction of 
of the intuixiry , including actual and polentiat de 

19 article , provided that the eligibility is automatic 
clino in vinut. sales , market share , nrofits , pro 

and such criteria or conditions are strictly adhered 
ductivity, return on investments, or utilization of 

to and such criteris and conditions have been clearly 
caracity : factors affectint donatic prices : Actual 

szelt out in the law , regulation or other official 
and potential necative effects on cash flow , inveti 

document of the granting country or territory end 
tores corloyment ages . Trowth , ability to raiso 

aro carable of verilcation . 
conital invenients and , in tho case of Agriculture , 

Explanation . For the purposes of the above part ob 
whether there bys heen 19 increased burden on 

jectivo criteria or conditions oeun criteria or condi 
cvenniem suprort programDG . 

tion which ard neutrul, which do not favour certain 
1 . ( 1 ) ft joust he demaneirated that the subsidized immorts 

internrises over others and which aro cconomic 
pre . through the cffects of suhsidies . calising injury . 

in naturo and horizontalia Opplication , such 19 
The Importion of A ( asial relationship hetven 

nunher of employees or size of enterprises. 
the subsidized imarts and the injury to the domestic 

( ty ) Notwithstanding the determination that a subsidy is 
inchistry All he hased 0 90 yamination of 21) 

not keine granted 10 li limited number of enterpries 
relevant ividence Refore the designated authority . 

in terms of the provisions contained in part ( 2 ) 
ho cesion ted 29thority shall also examine 1 

ahnve , if thc dcercnated authority has roasa 
11 fixiors other thin the subsidized minoris 

helieve that the sulxidy has in fact been conferred 
42 virh it the NM tine 45 + ininrinto the domesti 

to limited number of enterprises , it may consider 
in ustry . in 1h , inirits causes hy these other fac 

other factors like ( 1 ) use of a subsidy programme 
ton nlust not ho attributed to the subsiclined importg . 

by limited number of certain enterprises of pro 
Facrors which iv le relevant in this resreot in . 

ominant nie hy certain enterprises , ( 2 ) [ tanting of 
clude. inter alia , the volumes and prices on roll 

disporrtionately Ingre amounts of suhsily to ter 
subsidized imports of the product in qutation , 

taio enterprises, and (3 ) manner in which discretion 
contraction in domund or change in the patterns 

has been exercised by the granting authority in 
of consumption , trade restrictive practices of and 

decision to praot a subsidy , for detertainatiop of 
competition between the foreign and domestic pro 

subsidy . The designated authority , in applying this 
ducere developments in technology and the cinort 

clause , shall take into account, the extent of diver 
norformance and productivity of the donostic 

sifkation of economic activitio , within the furistic 
industry . 

tjog of tho granting authority , as wołl as the length 

of the time durint which the subsidy programme 
The offect of the uhaidizat imports shall bo a99essed 

has been lo operation . 
in relation to the domestic production of the like 
prochnet when Available data pernit tho senarato 

(c ) A subsidy which is limited to certain persont engaged 
identification of that production on the basis of such 

1o the manufacture or production of an articlo lacat 
criterin the production forres. Maducers les 

ed within a designated geographical region within 

114 
If such vanarate indentification of that 

inrisdiction of the grantin authority shall to 
and profit . 

considered to have been granted to a limited pum 
roduction is not visible . the effects of the sphy . 
lized imports chail he aysessed hy the examination 

her of persons crigaged in the manufacture or 
of the reduction of the narrower ETOVA OT tange 

preluction . 
of rorets , which inrindes the lika Drotxt. for 

f . No. 52522 /94CUS.(TTD) ) 
which the necessary information can ho provided . 

$. M . BIATNAGAR , Under Socy. 
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